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सतीश देशपांडे/योगेन्द्र यादव 


यह वैकल्पिक प्रस्ताव इस मान्यता पर आधारित है कि 
हमें 'वोग्यता' व "सामाजिक न्‍्याय' को एकात्मक एवं आपस 
में संबंध न रखने वाली श्रेणियां मानने कौ बजाय इससे आगे 
सोचना चाहिए! वास्तविकता में 'योग्यता' व 'सामाजिक 
न्याय” बहुआयामी संप्रत्यय हैं व एक के लिए दूसरे को त्यागने 
की आवश्यकता नहीं है। इस प्रस्ताव में ऐसे सर्वत्ामान्य 
आधार को ढूंढ़ने का प्रयात किया गया है, जिसमें एक साथ 
योग्यता व सामाजिक न्याय दोनों के प्रति प्रतिबद्धता संघव हो 
सके। इस प्रस्ताव में ऐसी नीति के क्रियान्वयन की अपेक्षा की 
गई है जो नैतिक दृष्टि से उचित है, बौद्धिक दृष्टि से सही 
है तथा प्रशासनिक दृष्टि से संभव है। 

इस प्रस्ताव की क्रियान्विति के पक्षों की विस्तार से चर्चा 
कले से पूर्व इस प्रस्ताव के पीछे जो आधारभूत सिद्धांत निहित 
हैं उनकी चर्चा करना उपयुक्त होगा। सबसे प्रथम यह प्रस्ताव 
प्रतिबद्ध है उन नीतियों के प्रति जो सामाजिक न्याय के 
संवैधानिक उत्तरदायित्व एवं 50 बर्षों के आरक्षण की कुल 
मिलाकर सफलता पर आधारित हैं। दूसरी बात हम यह मानते 
हैं कि यह नैतिक दृष्टि से आवश्यक है कि शैक्षिक अबसरों 


को उपलब्ध कराने हेतु सकारात्मक कदम उठाए जाएं क्योंकि 
इन अवसरों की अनुपलब्धता पीढ़ी-दर-पीढ़ी असमानता को 
जन्म देती है व नौकरियों में आरक्षण के सकारात्मक प्रभाव को 
सीमित करती है। तीसरी बात जो ध्यान में रखने की है वह 
यह कि सकारात्मक पहल कई तरह से कौ जा सकती है 
जिनमें आरक्षण भी एक विकल्प है। राज्य की प्रतिबद्धता लक्ष्य 
के प्रति है न कि किसी एक साधन के प्रति। अंतिम सिद्धांत 
जो ,कि सामाजिक एव॑ शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े यगों 
(55805) के लिए आरक्षण के अनुभवों से उपजा है, यह 
है कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि शैक्षिक असमानता 
के कई कारण हो सकते हैं जिनमें से कुछ एक दूसरे को काटते 
हैं या एक दूसरे में सम्मिश्रित होते हैं। इन सभी कारणों का 
निराकरण आवश्यक है। हमारे प्रस्ताव में यही करने की 
कोशिश की गई है। 

इस प्रस्ताव में "शैक्षिक योग्यता' एवं "सामाजिक 
प्रतिकूलता' (5008 [0)58987326) के अंकों की 
अलग-अलग गणना की जाती है और फिर दोनों अंकों को 
जोड़कर उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का आधार बनाया 
जाता है। चूंकि “शैक्षिक योग्यता' की गणना कम विवादास्पद 
हो सकती है अतः हम 'सामाजिक प्रतिकूलता" की गणना पर 
विस्तार से चर्चा करेंगे। सामाजिक प्रतिकूलता अंकों को दो 
भागों में विभाजित कर सकते हैं, सामूहिक एवं व्यक्तिगत। 
सामूहिक भाग के अंतर्गत हमें जाति, समुदाय, लिंग एवं क्षेत्र 
को ध्यान में रखना होगा। ये अंक मनमाने ढंग से तय नहीं 
किए जाने चाहिए या केवल अपने अनुमान के आघार पर भी 
तथ नहीं होने चाहिए। इन्हें उच्च शिक्षण संस्थाओं में विभिन्‍न 
जातियों/समुदायों एवं क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़ों के 
आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। महिला एवं पुरुषों 
से संबंधित आंकड़ों पर अलग-अलग विचार किया जाना 
चाहिए। इस संबंध में आवश्यक आंकड़े नेशनल सेंपल सर्वे 
से या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह और 


भी उत्तम होगा यदि इस काम के लिए विशेष नेशनल सेम्पल 
सर्वे करवाई जाए। 

सामूहिक प्रतिकूलता के अतिरिक्त व्यक्तिगत 
प्रतिकूलनाओं को भी प्रस्ताव में ध्यान में रखा गया है। 
हालांकि व्यक्तिगत प्रतिकूलता के कई कारक हो सकते हैं 
(पारिवारिक पृष्ठभूमि, पीढ़ीगत साक्षरता की गहराई, भाई-बहनों 
की शैक्षिक योगयता, वित्तीय संसाधन आदि) परन्तु दो बहुत 
ठोस कासक जो उभसकर सामने आते हैं व जिन्हें अंकों की 
गणना में व्यावहारिक दृष्टि से काम में लिया जा सकता है वे 
हैं पैतुक व्यवसासय व जिस विद्यालव से हाईस्कूल पास किया 
हो उसका प्रकार। इन दो चरों से हम अधिकांश व्यक्तिगत 
प्रतिकूलता का सफलतापूर्वक मापन कर सकते हैं। जिनमें 
परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि व आर्थिक स्थिति भी शामिल हैं। 

इस लेख में दी गई सारणियों से यह बताने का प्रयास 
किया गया है कि इस योजना को व्यावहारिक रूप से कैसे 
क्रियान्वित किया जा सकता है। यहां यह रेखांकित करना 
आवश्यक है कि हमने जो अंकभार निर्धारित किए हैं वे अंतिम 
नहीं हैं प्रायोगिक तौर पर तय किए गए हैं, और हमारे पास 
जो सीमित सूचनाएं उपलब्ध थीं उनके आधार पर तब किए 
गए हैं और केवल हमारी योजना को स्पष्ट करने हेतु काम में 
लिए गए हैं। अंक भारों का निर्धारण और अधिक सूचना 
उपलब्ध करवाकर उसके आधार पर किया जा सकता है। 
हमारा यह सुझाव है कि जैक्षिक योग्यता व सामाजिक 
प्रतिकूलता के अंकों को 80 : 20 के अनुपात में रखना 
चाहिए। शैक्षिक अंकों को 0 से 80 की मापनी पर मानक अंकों 
में परिवर्तित किया जा सकता है और सामाजिक प्रतिकूलता 
के अंकों का प्रसार 0-20 की परिधि में हो सकता है। 


सामाजिक प्रतिकूलता का अंकन 
सारिणी # में दर्शाया गया है कि सामूहिक प्रतिकूलता 
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के अंक कैसे दिए जाएं। सामूहिक प्रतिकूलता के तीन अक्षों जोन-ा जोन गा, जोन ५, अत्यंत विकासित क्षेत्र) ये जोन 
(४४०७) को यहां विचार में रखा गया है। वे अक्ष हैं. राज्य अनुसार या उपन्राज्य स्तर पर पिछड़ेपन के सर्वमान्य 
जाति/समुदाय (यहां केवल गैर अनुसूचित जाति, जनजाति सूचकांकों के आधार पर बनाए जा सकते हैं। अतः प्रतिकूलता 
समूहों को लिया गया है ) लिंग व क्षेत्रों का वर्गीकरण (जोन-, अंक, प्रत्येक जाति समूह व लिंग के लिए, बाएं से दाहिनीं 
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और कम होते जाते हैं। जातियां शामिल हैं, सबसे अधिक प्रतिकूलता प्रभावित हैं, या 


यहां जिन जातियों/समुदायों को एक साथ रखा गया है पढ़े-लिखे व सम्पन्नों में सबसे कम प्रतिनिधित्व रखने वाली 
उनका आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर लगभग एक जैसा है। (इसके जातियां हैं। जबकि हिंदुओं में उच्च जातियां, सिख, ईसाई, 
लिए भी एकमत होना होगा) अन्य पिछड़ी जातियों में से नीचे जैन पारसी आदि समूह सबसे आगे वाले समूह माने जाते हैं। 
की जातियां, अधिकांश पिछड़ी जातियां जिनमें मुस्लिम पिछड़ी अतः अंक भार ऊपर से नीचे की ओर कम होता जा रहा है। 
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इस मेट्रिक्स में लिंग शामिल है। महिलाओं को उनके अन्य 
लक्षणों के आधार पर प्रतिकूलता अंकों का प्रावधान किया गया 
है। अतः सारणी में दिए गए अंक तुलनात्मक रूप से 
प्रतिकूलता के स्तर को दशा हैं। जिसका आधार तीनों 
कसौटियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन कसौटियों 
की आपसी अन्योन्यक्रिया के प्रभाव को भी आधार बनाया गया 
है। इसलिए सबसे पिछड़े क्षेत्र की अन्य पिछड़ी जाति मुस्लिम 
पिछड़ी जाति की महिलाओं को सबसे अधिक ।2 अंक प्राप्त 
हैं। जबकि सबसे विकसित क्षेत्र के अग्रगामी समुदाय के 


प#्छाछ छ 


पुरुषों को कोई प्रतिकूलता अंक प्राप्त नहीं है। 

सारिणी 8 व ९ में भी इसी प्रकार व्यक्तिगत 
प्रतिकूलता अंकों कौ गणना की गई है। इन सारणियों में सभी 
सामूहिक चरों को छोड़ दिया गया है। सारणी 8 में व्यक्ति ने 
किस्त प्रकार की स्कूल से सेकेन्‍्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा 
जिस गांव शहर या कस्बे में यह स्कूल स्थित है उसका आकार 
विचाराधीन है। इस मैट्रिक्स में जिस व्यक्ति ने छोटे से गांव 
या कस्बे की राजकीय स्कूल से सेकेन्ड्री उत्तीर्ण की है उसे 5 
अंक प्राप्त होंगे व जिसने बड़े शहर के अंग्रेज़ी माध्यम के अच्छे 
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पब्लिक स्कूल से सेकेंड्री पास की है उसे कोई अंक प्राप्त नहीं 
होंगे। 

सारणी ( में पैतृक व्यवसाय जिसे पारिवारिक संसाधनों 
का द्योतक माना है को विचारधीन रखा गया है क्योंकि इस 
चर में बस्तुनिष्ठ और सच्ची जानकारी प्राप्त करना कठिन है 
अतः इसे अधिकतम अंक भार 3 ही दिया गया है। जिन 
बच्चों के माता-पिता असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और 


प्र४छाह ९ 


आयकर दाता नहीं हैं उन्हें अधिकतम अंक दिए जाएंगे। 
माता-पिता दोनों के व्यवसाय को ध्यान में रखा गया है। जिन 
बच्चों के माता-पिता में से कोई एक सरकार के प्रथम व 
द्वितीय श्रेणी की नौकरी में हैं या किसी मेनेजीरियल और पहले 
उन्हें कोई अंक देय नहीं है। बीच की नौकरी वाले (0॥855 
गत व ५) माता-पिता के बच्चों को उन बच्चों से बेहतर 
स्थिति में माना गया है जिनके माता-पिता असंगठित क्षेत्र में 
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| फ््नापाल'5०९९७फुआांगा 
हकाजइुलतंआरकफाणर्जंगाओं.... टीला॑ंस्गविकल.. सै ०कलऊ (एणा 

| १ ०्काल"$ ०००७फुनांगा फंड ऐफजंआरडड/लं॥७७ | ऋरतेत.. फु्जरूजंगाओ/... #ल्‍णाह पक 

मालवा ऐचआंआल/ | छ्ज़गह 

। लक ऋव9 

“>++--+ हर ] 0 [] 

॥ न ॥॥ 

टाल्मट्आ]7क्‍सफ़ाजल्झगाआ/ |] 0 ] 2 

एल्पीएाए फैएडंपरलड/ 0४७७ ]] 9949 

व ०क्लाऊ (एणा [9००९ पड एण३एह) [] | 2 ह] 

कार्यरत हैं। के आधार पर निकाली जा सकती है। 

इन तीनों मैट्रिक्स से प्राप्त अंकों को जोड़ने से कुल 
प्रतिकूलता अंक प्राप्त हो सकते हैं। इन्हें शैक्षिक मानक अंकों. अन्तर एवं लाभ 


में जोड़कर हर बच्चे के कुल प्राप्तांक प्राप्त किए जा सकते 
हैं। सभी गैर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 
प्रत्याशियाँ की वरीयता 77.5% सीटों के लिए इन कुल अंकों 
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हालांकि हमे प्रस्ताव में और केन्द्रीय मानव संसाधन 
विकास मंत्रालय के प्रस्ताव में यह समानता है कि दोनों में 
सकारात्मक कार्यवाही के प्रति प्रतिबद्धता है तवा यह आकांक्षा 


है कि इसे शैक्षिक अवसरों पर भी लागू किया जाए। परन्तु 
हमने जो योजना प्रस्तावित की है उसमें व मानव संसाधन 
विकास मंत्रालय की योजना में कई मायनों में अंतर भी है। 
मंत्रालय के प्रस्ताव में आरक्षित सीटों का एक ब्लाक सृजित 
करने की अनुशंसा है जबकि हमारा प्रस्ताव सभी सीटों के लिए 
लागू होता है। (52 व 57 के लिए आरक्षित सीटों को 
छोड़कर) | मंत्रालय के प्रस्ताव में केवल सामूहिक प्रतिकूलता 
को ही ध्यान में रखा गया है तथा इसमें भी शैक्षिक अवसरों 
में-प्रतिकूलता का एकमेव आधार जाति को ही माना गया है। 
हमारे प्रस्ताव में भी सामूहिक प्रतिकूलता को प्रमुख माना गया 
है और इसके लिए जाति को एक सबसे महत्वपूर्ण कारक 
माना है पर हमने इसे और गहराई से देखने हेतु अन्य चरों को 
भी विचारधीन रखा है जैसे लिंग व क्षेत्र। हमारी योजना में 
प्रतिकूलता के विभिन्‍न अक्षों के बीच अन्योन्यक्रिया को भी 
ध्यान में रखा गया है। (जैसे क्षेत्र, जाति व लिंग या विद्यालय 
का प्रकार एवं उसकी स्थिति) 

हमने सामूहिक प्रतिकूलता के साथ-साथ व्यक्तिगत 
प्रतिकूलता को भी कुछ अंक भार दिया है जिसे पारिवारिक 
पृष्ठभूमि व विद्यालयी शिक्षा किस प्रकार के विद्यालय में हुई- 
शामिल है। हमारी योजना में यह मान्यता है कि उच्च जाति 
के बच्चों को भी कुछ व्यक्तिगत प्रतिकूलताओं का शिकार 
होना पड़ सकता है। अतः उन्हें भी इन प्रतिकूलताओं से 
निजात पाने की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय के प्रस्ताव में 
दो ही विकल्प हैं या तो आप प्रतिकूलताओं से प्रभावित हैं या 
बिल्कुल नहीं। हमने प्रतिकूलताओं के विभिन्‍न स्तरों ([.०४- 
९५६ ० 5/00५80/४९१८) को ध्यान में रखा है। 

हमारा प्रस्ताव उस योजना का परिवर्तित स्वरूप है जिसे 


एक अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप (उच्च शिक्षा हेतु) की चयन प्रक्रिया 
में कुछ वर्षों तक सफलतापूर्वक काम में लिया गया था। इस 
योजना के आधार पर हजारों आवेदनों का विश्लेषण किया गया 
था। इससे मिलती-ज़ुलती योजना जवाहर लाल नेहरू 
विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया में काम में ली जाती है। इस 
योजना कौ क्रियान्विति में कोई ऐसी कठिनाइयां नहीं 
आती जिन्हें दूर न किया जाए सके, चाहे बहुत बड़े पैमाने 
पर इसे लागू करना पड़े। हमारी योजना का सबसे महत्वपूर्ण 
ज्ञाभ यह है कि इसमें सामाजिक न्याय को सकारात्मक एवं 
तार्किक दृष्टि से सोचा गया है। जाति आधारित कार्यवाही में 
जातिगत पहचान और सुदृढ़ होने की संभावना होती है। 
फलस्वरूप बहस कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका आग्रह 
पहचान पर अधिक होता है बनिस्पत सामाजिक कारणों के 
जिनके कारण उन पहचानों को प्रतिकूलता कै सूचक माना 
गया है। हमारी य्रोजना में जातियों के प्रतिकूलता स्तर को 
मापनीय आधारों से जोड़ा गया है। इससे जाति को नगण्य 
बना, इन समुदायों ने कितनी प्रगति की है इस पर आग्रह 
अधिक है। 

अतः मुस्लिम, ईसाई, सिख समूहों का स्थान उनके द्वारा 
प्राप्त शैक्षिक लाभों और प्रतिकूलताओं पर आधारित किया 
गया है। विभिन्‍न समूहों की स्थिति में परिवर्तनों को भी ध्यान 
में रखा गया है। इसमें गरीब उच्च जाति के लोग, क्रीमी लेयर 
जैसे तथ्यों को भी ध्यान में रखा गया है। संक्षेप में हमें यह 
बात ध्यान में आती है कि जाति या समुदाय का अपने आप में 
इतना महत्व नहीं है परन्तु इनका महत्व इसलिए है कि हमारे 
आज के अन्यायपूर्ण एवं असमानता वाले समाज में ये 
ग्रतिकूलताओं के सूचक हैं। 
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